


2) क्र 
| 
| 


पत्थर 





शाप पु हवेत जे, उपालीकके बकज, में क्न 
बैठे प्रोफेसर ;। न 


च॒तुर्वेद्दी मेज एए एखी. छीटी- 


चांदी की डिक्या को निहार एहे थे| प्रोफेसर 


है. अरे! आपेअभी क्छ नहीं 
नहीं हुए। पार्टी में ना 


्ः है क्या ? 








897 रजनी तुम तो. जानती हो कि ३ 
वर्षों की मेहनत के बाद अंतरिक्ष में 


जाने वालेएक आधुनिक यान का 
न तैयार किया है| ऐसा 
अंतरिक्ष यान अभी न्नली कै किसी 





[हों, मैं जानती हूं, और थह भी कि आपने 
अपनी उस खोज का फर्श 9880 
2 पर | है और, 
इक्रोफिल्म का वह हा 'आपे 
अपने देश भारत को कै 








| 
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हो रजनी | मेरी उस खोज पर 
| देश भारत का ही अधिकार है। जा 
वह आवक कसर न इस्र/डिबिया 
मे है| भारतीय हज 
8 आज रात में ८ 
लेने आ ,रहा, 
मेरा घर पर सहन ढ्। 





पे पार्टी पा 
जिद नहीं. | | 
पर घरफ्रही | 


स्र्रा कोफी खत्म 
हू ४) बाहर जाकर बॉस को |/ छो जर्ई है। मैं मार्केट 
५ फोन पर सेले आऊं। 
होगी कि 
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पत्थर क्री आँख 


[चाउशी अपार्टमेंट से बाहर आ जया। प्रोफेशर | |चाऊशी नीचे जाने के लिए लिफ्ट में ! 
बारहवें फ्लोर पर था/ | 2 8 


बॉस इस व॒क्त 
क्लब में होगा। | 








हिट सामने | 
प्रोफेसर दू काफ्लेंट 
॥ 





एजेण्ट ने कोड ठार्क्य बोलकर अपनी पहचान 
| करार्ड थी। /) 9 


प्रिफेसर ने 5; का | ड्राइंगरूम में आकर प्रोफेसर ने उसके चेहरे की 
शस्ता छोड़ र्शृ 2 न 0. आओए ध्यान से देखा:। 


कप्रप ठीऊ जगहः 
आये है मिस्टर। 


लेने आने वाले 'स्मैष्ट 


की -एंक आख 
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स्टर हर्षवर्धन! ले विव्वा 
कि में ठीक आदम 
'लीजिए, इस डिबिया में वह 
आपने सुरक्षित भार 
पहुंचान्रा- है| 





आम] वै,अगर क 
आपसे मिलना 

तो कहाँ मुलाकाः ली 
सकती 


हम लोग अपना पता किसी को 
नहीं बताते सर4लैकिन आपका मामला 
स्पेशल है, इस्लिफ मैं आपको अपने ॥| 
ग लैट का पता बता देता हैँ। ह् | कॉफी ले आए? जरा 
जल्दी;से एक कप्काफी 
| तैयार हि । दोव॑ 
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उत्तर देने की बजाय चार्रेने झपटकर 
--| 


प्रोफेसर को पकड़ लिया। 


अल सर! मैं आपके हम वह माइक्रोफिल्मरे द्् ओह 0 तो छु वही 
आदेल्ञ का पालन्रनहीं वुमते॥ आए हैं । ते 
कुँआ,.्क्यों कि यों? से 
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मनोज ग्ग्रें्िक्स 








कौल थय-बह-] 
एजेष्ट, उसका 
पता श्र 





हि 
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हे उसका पता 


छ्प्टेतक क्ह ज्नेदयः / 
करते रहे, लोकिन प्रोफे 


मे में असफल" खा 2 >> | कोन आया? 


पी कुछ नहीं पता| 








च्याऊरी| 
दोनों निर्दोष| 
हैं। आह। 





चला ठाया। 
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मनोज कीमेम्स्स 


किछदेर बाद वह कोनों भी रब्सियों से जकड़े है 






इाकाककाकक दया करो, प्लीज, | 
हि ८ इन्हें छोड़ दो | | 

इन्हें भी|| [पत्नी को मरते | 
चाहोगे या बैटे को ? 





रे तो कुल्हें बहुत | 
कुछ देखना 


है. पड़ेगा प्रोफेः 
- ब्याणा7 





और जब एक बढ्माज़ ने पप्पू की गर्दन फर| | अब कील 7ल रास्ते है | 
छगथ एत्ा तो प्रोफेयर का सोहस टूट गया। |बोलो, ब, कौन 


8 
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पत्थर की आँख 


डे हमारे साथ 
जाओगे चाऊशी 
हत्याकाण्ड के बाद | 
सबसे पल कहा! ही 
खोज करेगी।हम कोई 


कि का खतरा मोल नहीं ले; | 
॥ | हे ) #ण| 


| 





अब चलो हर हा से, उस काजल । द वह 
पत्थर की आंखे वाले 'अपने फ्लेट पर 
हैः तक एजेप्ट 
का -वन श्री को कैप्सूल 
लेकर आ जाना 
चाहिए था। 
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म्रनोज कॉमिक्स 


ए्जिप्ट वन-वन भरी . 
का अपदण रण हो गया कार हो 
है मिस्टर अमः मुझे कैसे जानती 


लि ५ बुंग' है मिस्टर अमर! 
हर्षवर्धन मेरे अपार्टमेंट में हीं किराएवार 





"एक चप्टा पहले चार 7 गो 
| 


था| हम दोनो आपस में प्रेम करते हैं। अभी # 


क्या४४? लेकिन | [पहल्ने; 
आने 
सबकुछ ] है। 


पहले ले भी 

बता 20] हो, मगर मैं 
|यह जानना चाहताहूँ 

है [कि तम मुझे कैसे 
|जानती हो 


40 
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आयके बारे] 


में मुझे हर्षवर्धन| 





सा कष 
का थीं] उसने वह कैप्सूल 
प्राप्त भी कर लिया था, 
लैकिन 3से खतरा था किला कुछ 
लोग उससे कैप्यूल छी.- 
/' की कोशिगकर सकते 


॥॥। 
उसने मुझे आपके न नमो / मैं उस रामय हर्षवर्धन के राथ | 
विषय में बताकर कहा हो समझ गया। नं थी, जब वह चार गुण्डे वहाँ 
थाकि अगर 3से कुछ हो | क्‍या 3सका हि न्होंने हर्ष को बेहोश कर दिया | 
जाये तो मैं इसकी सूचना अपहरण तुम्हारे उठाकर ले गये। मुड्े उन्‍होंने स्थानीय 
आप्र तक पहुंचा दूं। ...“ सामने हु | स ग्रलिए मेरी ओर 

था? नहीं तर सिर्फ यह्॒ धमकी 

दैकर ये कि में इस घटना का | 

जिक्र किसी सेन करं। 





चर 


॥ यह तो मुझे नहीं: 42 
लेवि डॉ को वह क्या तुम 
ल| उनको जानती 
ने एक-एक डंच || हो? 
लीथी। न 
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जिकाडो वलब | ली किंग। 
महत्त्वपूर्ण 
चुंग। अब तुम # पुलिस में 
जाओ | मैं हर्ष को तलाश हर 
करने की कोशिठा करूंगा|./ 


अमर ने उसे र्पौटे करने के।लिए मनाकर 
ओएः देकर वाएस भेज क्िया। 


| तुम्हें जानता 
'ज्ीद्रेश के खुफियों राज 
दुश्मन देश को वह राज बेचना तुम्हारा 
धंधा है| तुम अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी डो। 





कक के लिए धन्यवादो 

#फर्ली छा यह भी जानते 
डोगे।कि मैंने तुम्हारा अपहरण) 

(किसलिए कराया है 





विलियन जीडट सवियर कल 
[न > 5] शेड 
गलतफहमी तर 220 
माइक्रोफिल्स 


प्रोफेसर टली से अल की. 
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बजाज जया 
हैं| व्यक्ति पर' ली किंग दया 


2 हि नहीं तर्क मुझे वह फिल्म 
|चाहिए] बताओ, कहां है; 


कपड़ों मे था डा 

कैप्सूल नहीं है मे 
हसके पलैट से भी क्रह 
कैपसूल नहीं 


जल 
किंग! और यह भी सुन लो 


मेँ मौत से नहीं डस़््ता हं। 
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___ मनौज कॉंमिठन्स 
को उमर मेकाडो' क्लब में" (बह सीधा काउण्वए पट प्छुँंचा | 





ग से 
साफ-सपफा पर 


चाहिए। 


मिं उन्हें एजेप्ट वन-वनश्री व मिनप्ण हह मिनट बाद-- चलो, बॉस हुँ 
कै) विषय में कुछ बताना बुला रहा 
चाहता हूं। मेरा नाम का 

अमर खबन्‍ना है 2० 


काउप्टए क्लर्क ने तुएन्‍ल इन्टरकॉस उठाकर 
ली किंग थे बात की। 





[६ ५८ श्प 


। 
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मेरे आदमी ने बताया है 
कि तुम्हार नाम अमर 
खन्‍ना है और तुम किसी 
एजेप्ट वन-दन थी की 
बात कर रहे थे ? 


थैंक्स मिस्टर ली किंग! 
'एजेफ्ट वन-वन क्षी क्या 
मुचलुचु च्यू आपकी कैद 
““महै? 


7 
ठनशथ्री के विष्य में 


पत्थर की ऑस्व 


आत करना चाहता 


शायद आपकी| 


कैद में है 








तो फिर आपसे बात 


'वन-वन श्री कोनहीं | | करनी बेकार है। में वापस 


<“- वह ए 


आता हम + जेकिन अगर कभी 

जप आपको मिलजाए 
लो मैं उसे आपसे स्वरीदने- 
तैयार हूं| 








है. 


है ठहर, 
क्या लुम भारत 
जासूस हो ? 


च्ल्च्नारतीय भी हू. 
और जासूस भी के 
लेकिन सएकारी जासूस 
नहीं मैं पद कब 
| [सह और मेरा धंधा 
भी लग वही है, जो 
फर्क सिर्फ 


'एजेप्ट के स्य मैं काम 
को सता हूं| 





ब्््््््् "पर 
तलब यह कि अगर कोई 
"कैसी महत्वप्र्ण 


हः चाहता है तो मैं उसके 
लिए मध्यस्तता का काम करता 
6 । सोदा हो जाने पर अपना 
(कमीशन दोनों ओर से 
0. वसूलकरलेता हूं। 





'एजेप्ट वन-वन थी के कब्जे [आलराड्ट मिस्टर अमर 
मैं एक माडक़ोफिल्म थी,जे| | तुमसे खुलकर बात करने के 
अब पे भरवस्य ही तरहारे पास |[लिए तैयार 
होगी। में वह फिल्‍म भारत | मेटी कैद लेकिन उसने फित्म| को झ्वरीदने | 
सरकार के लिए खरीदना. | मुझे नहीं दी है ।न ही वह फिल्म ॥के लिए तैयार| 
चाहता हू|उस फिल्म का दाम |का पता के लिए लैयार है। ज्व्त्ि 
भारत सरकार से < 


मेरा मतलब तक है। 
सरकार से है| तुम कीमत | मै रिकन ३ सरकाए तक तुम्हारी 
लैकर एजेप्ट वन-वनञ्री दंत 
० मेरे ठवाले कर दो। । 
बोलो, कितनी कीमत | 
चाहिए] 
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पत्थर को आरव 


लाकि मुझे विस्वासहो जाए| | लीकिंग ३.0, झप स्पोचता छड्ा। फ़िर 
कि मैं सही आदमी का सौदा | 
कर रा हुं। एज़ेप्ट वन श्री |आलराडट., मुझे सोचने 
को अपनी आंखों से देखकर| |के लिए थोड़ा समय ढो।क्षे 
ही मैं भारत सरकार से 
बात कछंगा। 





गन कर सकते 


हो। 


तव्ः देखना है कि 
चोंच मारती है यानहीं। | 
बस , एक बार यह पता क् 
जाये कि के । उसने ह॒रष को कटी 





कि आदमी आपको ले 
|| आएजा। 


थानीतुम मुझे एजेण्ट 

वन-वन्ी के दर्शन हु दल 

8248 के लिए तैयार डो रा जाना | पर आदमी वहीं 

ठाये हो? 'मिल्लेगा | 
22 














+ 
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छः क् 


7पिसत्ौत्र उछने टॉम यए युटने थे कुछ ऊपए ख्बइ 
८4 ॥ कर 








नजरेंसे बच, 
जायेगा| 























नल 3 लीकिन 
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घबराओं मत] 
ग्रह लिर्फ 
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| ओ 
अमर।| /2 





|लीकिंग के आदमी टांग पर बंधा फ्स्तौल 
क्र । ऑर कलाई का ख्वंजए ख्वोजने में सफलठो ये! 
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मनोज कॉमिक्स 


| पय मैंठुर्हें एः 
ने | | वन-वन श्री के पास लिए 
है, अगर 


किल्क 
आदमी 





अक्षिए हो गये! 








24 
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पत्थर की आँख 






हो, बल्ब कम पावर जा अनर नेटॉचजलाई और आगे बढ़कर बिस्तर 


तुम टॉर्च जलाकर अपना 'फर प्रकाला डाला। 
संतोष कर लो 


खड़े हैं। फि 
एक्डान नर्ली ले सकता| 


-॥ /.0 
तो अब धंधे की | |ओ. के. 
बात हो जाये | 





१ किंग ! अब 
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ज्स्श्ल्णल्ल 


हर्षवर्धन ही 
है| 


है 


देख लिया ? 


जवाब कितने 
समय मेँ मिलेगा? 





तीन-चार दिन तो 


ही जायेंगे| । न 















 म दो करो 
तैयार है| चौरे दिन 








ड द्् हि कल 
ओ. के.] तुम्हें तीन तो अब वापय सब दसवाजे 
दिन में जवाब मिल चलते हैं। |” - 












































































































































































































































जायेगा। 
“हू 
रे 
्ज् के 
' 0 । 0 | 
दर रा 7 कक 
>> 5 2: न .॥] 
एक व्यक्ति नै दरवाजा थ्वोलला/ तभी-- | खतरा भ्रांपतेठी अमर ने प्लटकरः छलाँग लगाई 











हि. 55 < 3 जज ओर पीह) वार्लों से टकयता ढुआ बिस्तर 
ज््््््च् जाकर गिरा। दुआ किस 22 
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पत्थर की ऑसस्‍्व 
नैकए' बेड के दूसटी ओर तुढ़क गया। साथ 






और फिर ठर्ब को शाथ गी उसने दो धमाके 






] नस्ल द 
गई) अमर पहले मुझे ली किंग से है! 
काल लिया ओ€ निपट्‌ लेना चाहिए। बाहर 
छी' ओए दे 
सी आए दैखा। ता बाद 
सह खवा/ |; " ह अकि को बा 








ाः। 
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कर कि आल आल | बहु बाहर झे. “| *। 
॥| (एकन # 
है कौन हो सकता है? | 


॥॥ 
॥॥॥॥॥॥| 





३ >> इज यहां मेरे पास है; 
| हर्ष कहाँ. ड़ थे लेफिन तुम यहां कैसे 
| है? । || श पहुँच गई ? 
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पत्थर कं्रे अस्व 












थी, लेकिन आपको 
बैठकर जाते देखा | 
वह आपका भी अप 
ले आा रहे थे। इसलिए मैंने हा 
[किया और यहाँ तक पहुँच 


--+-८ पृ बा 





तो नहीं 
क्ञ् पीध्ञ 

















[कमाल की लड़की हो 7 यह बाते करने | जिन्ल्मेलक नजञलनल्ममनजहर लत लत 
समय नर्ली 
।आप ठर्ष को 


नैकर बाहर चलिए। 


| न 









05] 
- 
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र्घ को गोली जल्दी 


उपर चले ॥ 4 [लव 













हूं। मेरी ओर: 
फिल्म कहां है हर्ष; 
का पता बता दो 
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# और 
के यपोटे! 









इुएन्‍ला ढवी की 





रे ड्रटाए/ 


आंखनमा 7 उस डििब्या के भीतर फ़िल्म का | 
कैप्सूल एखा था। अमए ने कैप्यूल उठाया| 6 
हे मे 
कः 


कु 
तर दो 













अपने यहा 
हार रखा था। ठप 








मम 
और 






राज मुझे नता देल 
'कम्बरव्त यह बात छुपा गया कि फि 
उजपनी आस्व॒ में & ) है। स्वर, 
फिल्म मिल ही गई &। मुझे #ेउलास्प & 
तुम मुझे फफ़िल्म तक जरूर पढ़ुंचया 
बस तुमसे मित्नने के बाद 

से में ढहर पल तुम्हारी निजरानी « 

डैती रहीं हूँ अमर 
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सोयाॉओर फिर कैप्यूल छत की 


मिझे तुफ्हारी मौत का. अफ्यो | सम गौंह एक बार 


एजैप्ट वन-वनञ्री ,लैकिन पंने देख के 
डिस बात की अर जी है कि ॥॥! लिए कुछ करने में असफल 
किुलारा और ७ द ड 
बिलिबान बेकार ८ 





